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दिग्गज पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओं का दिग्दर्शन 
कराने वाली सत्यम्‌ गाथा शृंखला की पहली कड़ी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें श्री स्वामीजी 
की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


दिग्गज विनायक नामक हाथी की कहानी है जो बचपन से अपने हृदय में एक स्वप्न संजोये है। 
परिस्थितिवश वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और गुलामी की जिन्दगी जीते हुए एक दोषदर्शी, 
क्रोधी, प्रतिशोधी हाथी बन जाता है। उसके जीवन का यह नकारात्मक दौर तब बदलता है जब 
“दिग्विजयी” उसके जीवन में प्रवेश कर उसका कायाकल्प कर देते हैं। विनायक को नवजीवन प्राप्त 
होता है और अपने अंतिम क्षणों में वह दिग्गज बनने के चिरभिलषित स्वप्न को साकार कर लेता है। 


यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह सफर आपका है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विशवास और आस्था भर 
देगी। जी हाँ, आप भी विनायक की तरह एक दिग्गज हस्ती बन सकते हैं। 
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विशेष- 

` हमारे गुरुओं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हैं। 

- सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

` सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ 
स्वरूप का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

« इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। 
यदि आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की 
शर्तों के तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 
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दिग्गज 


बचपन में मैं अपनी दादी माँ से सुना करता था कि जीवन के अन्तिम क्षणों 
में हमारे पूरे जीवन की घटनाएँ मानस-पटल पर कौंध जाती हैं। मुझे उनकी 
यह बात तब याद आई जब मेरे मन में पुरानी स्मृतियों और घटनाओं की 
बाढ़-सी आ गई। अगर उनकी बात सच्ची थी तब तो में जरूर अपने जीवन 
के अन्तिम मुकाम पर पहुँच गया था। मेरे शरीर पर चारों ओर से हो रहे 
प्राणघातक प्रहार इस अनुमान की पुष्टि कर रहे थे। मृत्यु तो अब निश्चित 
थी, पर आश्चर्य इस बात का था कि मैं जरा भी विचलित नहीं था, मानो 
जीने-मरने की अब मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रह गई हो। शायद 
यह दिग्विजयी के प्रखर प्रशिक्षण का ही प्रत्यक्ष परिणाम था ... 


न See 


अपनी सबसे पुरानी यादों को जब टटोलता हूँ तो पाता हुँ कि वे हरे, नीले 
और सफेद रंगों से भरी थीं। मुझे याद है वह लम्बा, हरा घास जो मेरे सिर 
से भी ऊँचा उठता और ऊपर देखने पर आसमान के नीलेपन में समा जाता। 
जब मेरी नजरें आसमान पर टिकतीं तो चारों ओर फैले नीलेपन में जगह- 
जगह रुई के गुच्छों जैसे सफेद बादल उड़ते दिखलाई देते। सफेद रंग के 
मामले में बर्फ से ढके सुदूर पर्वतशिखर भी कुछ कम नहीं थे, बल्कि उनकी 
सफेदी तो आँखों को चौंधिया देती थी। कई बार मैं सोचता कि अगर दुनिया 
हरे, नीले और सफेद-इन्हीं तीन रंगों से बनी होती, लाल रंग का कहीं 
नामोनिशान नहीं होता, तो दुनिया कैसी लगती। क्या गुस्सा और झगड़ा 
थोड़ा कम होता, क्या दुनिया ज्यादा शान्त और सुन्दर होती ... 


] 


मेरा जन्म हिमालय के तराई क्षेत्र में हुआ था। अपने झुण्ड का सबसे छोटा 
सदस्य होने की वजह से मैं सबका लाड़ला था। मेरी दादी ने मेरा नाम अपने 
इष्टदेव के नाम पर विनायक रखा। बचपन में मुझे यह बात हमेशा खलती 
थी कि आखिर मेरी दादी एक आधे मानव, आधे हाथी शरीर वाले देवता को 
क्यों पूजती है, जबकि हमारी अपनी परम्परा में पूजने लायक अव्वल दर्जे के 
गज-दिग्गज मौजूद थे। 

मैं अपने हृदय की अन्तरतम भावनाओं को झुण्ड में मृदुला के सिवा किसी 
को नहीं बता पाता था। मृदुला मेरी बड़ी बहन थी, सौम्यता और कोमलता की 
साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति। कितनी बार उसने मुझे दादी की मार से बचाया। अनुशासन 
के मामले में दादी बिल्कुल ढील नहीं देती थी। जो भी अनुशासन की सीमा को 
लांघता, उसे दादी की मोटी सूण्ड की करारी मार सहनी पड़ती। और वह मार 
ऐसी रहती कि हम बच्चे जल्दी भूलते नहीं। उसकी तकलीफ कई दिनों तक 
बनी रहती। मृदुला जैसी बहन की छत्रछाया पाकर मैं बहुत खुश था। उसके 
साथ मैं न केवल खेल-कूद कर सकता था, बहुत कुछ सीखता भी था। 
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मृदुला से ही मुझे पहली बार दिग्गजों 
के बारे में पता चला था। हमारे जंगल 
में रामगंगा नाम की नदी बहती थी, 
जिसके किनारे बैठकर हम दोनों 
आकाश के तारों को निहारते और 
देर रात तक सृष्टि के रहस्यों के बारे 
में सोचते रहते। अन्य अवसरों पर 
हम उन अद्धुत सूर्यास्तों का आनन्द 
उठाते जब डूबते सूरज की किरणें 
बादलों से टकराकर पूरे आसमान को अजीबोगरीब ढंग से रंग देतीं। ऐसे 
यादगार मौकों पर मैं सूर्यास्त के रंगों को देर तक निहारता रहता। मेरे मन में 
यही विचार चल रहा होता कि अगर मौलिक रंगों की श्रेणी में लाल रंग के 
स्थान पर सफेद रंग होता तो सूर्यास्त के दृश्य का क्या स्वरूप होता। 

मेरे ये हवाई किले तब धराशायी हुए जब हमारे स्कूल में विज्ञान पढ़ाने 
वाली भौतिकी मौसी ने हमें इन्द्रधनुष का सिद्धान्त समझाते हुए बताया कि 
सफेद रंग सभी रंगों के मिलने से बनता है और जब सूर्य की सफेद प्रकाश- 
किरणें आसमानी जल-बूँदों से टकराती हैं तो इन्द्रधनुष के सात रंगों में बँट 
जाती हैं। खैर विज्ञान जो भी कहे, मुझे काल्पनिक रंगों की दुनिया में रहना 
पसन्द था, जहाँ से मैं लाल रंग को हमेशा-हमेशा के लिए बर्खास्त कर देता। 
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दूर दिगन्त को निहारते हुए मृदुला 
कई बार विस्मय और आदर भरे स्वर 
में बुदबुदाया करती, “वहीं रहते हैं 
दिग्गज ...' 

जब पहली बार मैंने वह नाम सुना 
तो मुझे समझ नहीं आया। कुछ 
कहा, मृदुला?” मैंने उसकी ओर 
देखते हुए पूछा। 

'दिक्‌ और गज के मेल से बना है 

` दिग्गज शब्द,' उसने समझाना शुरू 

किया, 'दिग्गज उन महान्‌ हाथियों को कहते हैं जो आठों दिशाओं की रक्षा 
और चौकसी करते हैं। दूर क्षितिज पर वे ही तो आकाश को ऊपर और धरती 
को नीचे टिकाए रहते हैं। वे न रहें तो आकाश गिरकर धराशायी हो जाएगा। 
ऐसे में बेचारी धरा का क्या होगा, इसका अंदाज तुम खुद लगा सकते हो।” 

मैं इन बेतुकी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। हाथी बहुत बुद्धिमान्‌ 
जानवर होते हें और हाथी होने के नाते मैं हर चीज को अपनी बुद्धि की कसौटी 
पर कसता था। "तुम्हारी बातें मुझे सही नहीं लगती,” मैंने तपाक से जवाब 
दिया, “स्कूल में हमें भौतिकी मौसी बतलाती है कि पृथ्वी गोल है, और गोल 
होने की वजह से ही पृथ्वी आकाश से क्षितिज पर मिलती प्रतीत होती है। तो 
जब पृथ्वी और आकाश का मिलाप ही नहीं होता तो आकाश को ऊपर उठाए 
रखने की क्या जरूरत? और अगर कोई सचमुच आकाश को उठाना चाहे 

तो यह बड़ा मुश्किल काम होगा 

उन दिग्गजों के लिए भी जिनकी तुम 
| इतनी तारीफ कर रही हो। भौतिकी 
मौसी के अनुसार समुद्र तल पर 
वायुमण्डल के एक गज लम्बे और 
एक गज चौड़ क्षेत्र का भार लगभग 
दस टन होता है जिसका मतलब यह 
£, हुआकि ...' 

मेरे प्यारे विनायक! मृदुला ने 
लम्बी आह भरते हुए कहा, मैंने 


कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सृष्टि केवल उतनी नहीं जितनी दृष्टि देख 
पाती है। हमें जो कुछ दिखलाई देता है, वह तो प्रकृति का अंशमात्र है। वास्तव 
में प्रकृति उससे कई गुना निराली है। धरती और आकाश तो केवल प्रतीक 
हैं। दिग्गज भी प्रतीक है, एक ऐसे महान्‌ आदर्श का जिसे पाने की हम सब 
आकांक्षा कर सकते हैं। उच्च और उदात्त होते हुए भी यह आदर्श हमसे बहुत 
दूर नहीं। हम चाहें तो उसे यहीं और अभी हासिल कर सकते हैं ...” 
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मृदुला को अपनी मान्यताओं पर इतना प्रबल विश्वास था कि जल्द ही मेरी 
सोच और सपने भी उसी की तरह हो गए। हथिनियों से भरे झुण्ड में पल रहे 
मुझ जैसे किशोर हाथी के लिये दिग्गज बनना एक रोमांचक लक्ष्य बन गया। 
दिग्गज साहस, बल, पौरुष, सच्चाई, ईमानदारी, निर्भीकता, निष्कपटता 
और सदाचार जैसे उच्च आदर्शो के प्रतीक थे। ऐसा समझ लो कि जैसे मनुष्यों 
में क्षत्रिय वैसे ही गजों में दिग्गज। दिग्गजों में मेरे मनपसन्द ऐरावत थे। चार 
सुन्दर दन्तों से सुसज्जित ये श्वेत दिग्गज पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं। उनका 
साहस और रणकौशल ऐसा गज़ब का कि स्वयं देवराज इन्द्र देवासुर संग्रामों 
में उन्हें अपना वाहन बनाते। नैऋत्य यानि दक्षिण-पश्चिम कोण के रक्षक, 
कुमुद और ईशान यानि उत्तर-पूर्व दिशा के संरक्षक, सुप्रतीक भी कम सूरमा 
नहीं थे। दिन-रात मैं उन्हीं की तरह बनने के सपने देखा करता था। 

“तुम मुझे दिग्गज बनने का रहस्य कब बताओगी?' मैंने मृदुला से पूछा। 
मैं पिछले पाँच दिनों में यह सवाल कम-से-कम पचास बार पूछ चुका था। 

'धीरज रखो विनायक,,' मृदुला ने शान्ति से कहा। वह मेरे लगातार प्रश्न 
पूछने की आदी हो चुकी थी। याद रखो मैंने तुम्हें शुरू में क्या कहा था। 
शारीरिक बल या कौशल से ही कोई दिग्गज नहीं बनता। यह होता है मन के 
नियंत्रण, हृदय के शुद्धिकरण और सबसे महत्त्वपूर्ण बात, श्रद्धा और विश्वास 
के अर्जन से। श्रद्धा ऊपर वाले पर और विश्वास अपने आप पर ...” 

मेरा मुरझाया चेहरा देखकर उसने दिलासा देते हुए कहा, भले ही तुम्हें 
अपना लक्ष्य अभी मीलों दूर लगे, पर सच्चाई तो यह है कि तुमने मुझसे जो 
कुछ सीखा है उसका अभ्यास करते हुए तुमने अच्छी प्रगति कर ली हैं। अपने 
संकल्प और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहो विनायक, अन्त में तुम अवश्य सफल 
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होगे। आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला दौर शुरू होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 
एक विशेष स्थान पर ले जाऊँगी। लेकिन अपने प्रशिक्षण के आधारभूत 
सिद्धान्त को कभी नहीं भूलना ...” 

रात के सन्नाटे में हम जंगल के लम्बे, घने घास के बीच से गुजर रहे 
थे और मृदुला मेरे कान में कहते जा रही थी, '...सबसे आधारभूत चीज है 
सजगता, सतत्‌ अचल सजगता ...' वह मुझे एक बूढ़े, अनुभवी हाथी के 
पास ले जा रही थी जो बगल की पहाड़ी पर कई सालों से एकान्त जीवन बिता 
रहा था। मैं झुण्ड से इस तरह बाहर पहले कभी नहीं निकला था। जोखिम भरे 
रोमांच के साथ अब मैं एक अनजान-सा भय भी अनुभव कर रहा था, मानो 
किसी भी समय कुछ अनहोनी घटने वाली हो। झुण्ड से इस तरह अलग होना 
खतरे से खाली नहीं था, फिर भी मृदुला मेरे लिये यह जोखिम उठाने को तैयार 
थी। उसे देखकर मेरा हृदय कृतज्ञता की भावना से भर गया। 

'...सजगता बाहर और भीतर, दोनों संसारों की होनी है। तभी तुम अपनी 
प्रसुप्त प्रतिभाओं और क्षमताओं को जानकर उनका उचित उपयोग कर सकोगे, 
जिससे तुम ...' 

वह अचानक चुप हो गई और अपनी सूण्ड को उठाकर हवा को सूंघने 
लगी। उसे ऐसा करते देखकर मुझे मालूम चल गया कि हम किसी संकट से 
घिर गए हैं। 


मनुष्यों की गंध आ रही है। शिकारी होंगे, नहीं तो इस समय जंगल में 
कौन घूम रहा हो सकता है?” उसने दबी आवाज में कहा, 'चलो, नदी की ओर 
चलें। नदी तैरकर पार कर लेंगे, उस पार शिकारी नहीं पहुँच पाएँगे। सावधानी 
से चलना, शिकारियों ने जाल बिछाया हो सकता है।' 

हम पूर्व दिशा की ओर मुड़ गए और नदी की तरफ बढ़ने लगे। हम बीस 
कदम भी नहीं चले होंगे कि मैं एक गड्ढे में गिर गया, जिसे शिकारियों ने कुछ 
ही समय पहले खोदकर टहनियों और पत्तों से ढक दिया था। 

गड्ढे में गिरते ही मैं डर के मारे जोर से चिंघाड़ा। जवाब में मुझे पहले 
मृदुला की आवाज सुनाई दी और उसके पीछे ढेर सारी अजीब आवाजें। कहने 
को तो वे इंसानी आवाजें थीं, लेकिन क्रूरता और वहशीपन में जानवरों से 
भी बदतर। मृदुला ने जोरदार चिंघाड़ लगाई और शिकारियों पर धावा बोल 
दिया। शिकारियों की जोश भरी ललकारों को भय भरी चीखों में बदलते देर 
नहीं लगी। इस अफरा-तफरी में मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी और 
उसके तुरंत बाद मृदुला की दर्द भरी आवाज। इसके बाद तो गोलियों की झड़ी 
लग गई। एक दर्जन के बाद मैंने गिनना बन्द कर दिया। मेरी बहन की अंतिम 
पुकार गोलियों की आवाजों और शिकारियों की चिल्लाहट से दब गई। शायद 
मेरे लिए यही बेहतर था। 

थोड़ी देर में गड्ढे के किनारे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर की 
ओर देखा तो काले लिबास में लिपटे व्यक्ति की धुँधली-सी आकृति दिखाई 
दी। उसके एक हाथ में बन्दूक और दूसरे में टॉर्च थी, जिसे वह मेरी ओर घुमा 
रहा था। आक्रोश और क्षोभ भरे उस क्षण में क्रूर शिकारी की वह छवि मेरी 
स्मृति में सदा-सदा के लिए अंकित हो गई ... 


ना 9 See 


कई सालों तक मैं अलग-अलग मालिकों की गुलामी करता रहा। जिन 
शिकारियों ने मुझे पकड़ा था, उन्होंने मुझे एक लकड़ी ठेकेदार को बेच दिया। 
उसने मुझे लकड़ी ढोने के काम का प्रशिक्षण देना चाहा। मनुष्यों के प्रति मुझमें 
इतनी घृणा भर गई थी कि मैं कभी उनके प्रशिक्षण या आदेशों को नहीं मान 
सका। चाहे वे मुझे भूखा रखते या अन्य यातनाएँ देते, वे मेरे स्वाभिमान और 
उससे जनित अड़ियलपन को नहीं तोड़ सके। कभी मैं आज्ञाकारी होने का 


प्र 


नाटक करता और कुछ देर तक अपने महावत के निर्देशों का पालन करता, 
लेकिन फिर अचानक कुछ गड़बड़ी कर देता। कभी किसी लकड़ी के लट्ठे 
को बीच से तोड़ देता या किसी काम की चीज को अपने पैरों तले रौंद देता। 
मेरी इन हरकतों को देखकर मेरा मालिक गुस्से से आग-बबूला हो जाता, पर 
इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। 

अन्त में तंग आकर उसने मुझे एक सर्कसवाले को बेच दिया। सर्कस का 
मालिक अपने आप को बड़ा तीसमारखाँ समझता था और खूँखार-से-खूँखार 
जानवर को वश में करने की ढींगें मारा करता था। सर्कस में वही पुरानी 
कहानी दोहराई गई। कभी पालतु कुत्ते की तरह मैं हर आदेश मानता तो कभी 
अड़ियल टट्टू की तरह एकदम अड़ जाता। एक बार सर्कस का खेल चल 
रहा था। पण्डाल लोगों से खचाखच भरा था। अलग-अलग जानवर और 
अदाकार अपने हुनर दिखा रहे थे। फिर हमारी बारी आईं। सर्कस मालिक ने 
हमारे तमाशे का नाम हाथियों की रेलगाड़ी' रखा था। हर हाथी अपने आगे 
के पैर अगले हाथी की पीठ पर रखकर अपने पिछले पैरों पर चलता। दो पैरों 
पर चलना मुझे बेहद फूहड़ और बेतुका लगता था। जब मैंने सर्कस के जोकर 
को एक पहिये वाली साइकिल पर करतब करते देखा तो कुछ शरारत किए 
बगैर नहीं रह सका। जैसे ही वह मेरी बगल से गुजरा, मैंने अपनी पूँछ बड़े 
लापरवाह ढंग से हिलाई। पूँछ जोकर की साइकिल से टकराई और उसका 
संतुलन गड़बड़ा गया। धड़ाम से वह हमारे भारी-भरकम पैरों के बीच आ 
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गिरा। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने हाथों और पैरों पर रेंगने लगा। 
उसे चार पैरों पर फुदकता देखकर मेरी छाती कुछ हद तक ठण्ढी हुई। लगा 
कि हाथियों की ओर से मैंने हिसाब चुकता कर दिया है। 

सर्कस के मालिक ने इस घटना को इस नज़रिये से नहीं देखा। वह पहले 
से ही मेरी मसखरी से परेशान था। उसने मेरे सुन्दर दाँतो को कटवाकर बेच 
दिया और अपना घाटा पूरा किया। फिर मुझे एक नवाब के हाथों बेच दिया। 
नवाब के यहाँ विशेष अवसरों पर सजधज कर परेड करता या उसके मेहमानों 
को सवारी कराता। इसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ता था। यह 
एक तरह से अच्छा ही था क्योंकि मुझे दुबारा आध्यात्मिक चिंतन-मनन शुरू 
करने का अवसर मिला। हालाँकि इस चिंतन-मनन पर अब उच्च आदर्शवाद 
के स्थान पर कटुता, द्रेष और प्रतिशोध की भावनाएँ ज्यादा हावी थीं। 

यह सिलसिला भी ज्यादा दिन नहीं चला। नवाब के देहान्त के बाद उसकी 
जमीन-जायदाद उसके सगे-सम्बन्धियों और वंशजों में बाँट दी गई। मुझे 
नवाब के भतीजे के हवाले कर दिया गया। नवाब की रियासत में एक सुन्दर 
जंगल था जहाँ ढेरों सैलानी आया करते थे। मेरे नए मालिक ने पैसा कमाने के 
लिए मुझे सैलानियों की सवारी में लगा दिया। ऐसी ही एक सवारी के दौरान 
दिग्विजयी ने मेरे जीवन में पदार्पण किया। 


मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है। उस दिन मैं काफी चिड़चिड़ा था। 
मनुष्यों का मनोरंजन करने का मेरा कतई इरादा नहीं था। जब मैंने पर्यटकों के एक 
समूह को अपनी ओर आते देखा तो सोचा, अच्छा, तो ये लोग सवारी का मजा 
लेने आए हैं! इन्हें ऐसा मजा चखाऊँगा कि जिन्दगी भर याद रखेंगे।' 

सैलानियों का यह समूह कुछ अलग प्रतीत होता था। अधिकांश के सिर 
मुड़े हुए थे और उन्होने गेरू रंग की धोतियाँ पहनी हुई थीं। 'ढोंगी साधु! मैंने 
मन-ही-मन धिक्कारा, भोले-भाले लोगों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से 
गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं।” विगत वषा में दोषदर्शिता, कटुता 
और शंका मुझमें कितनी गहराई तक बैठ गई थी! अब तो मैं अपने दिग्गज 
बनने के स्वप्न पर भी शंका करने लगा था। 

जैसे ही ये लोग हमारे पास पहुँचे, मेरे महावत ने मुझे घुटनों के बल बैठने 
का आदेश दिया। मन मारकर मैं झुककर बैठ गया। लेकिन जैसे ही पहला 
पर्यटक मेरे ऊपर चढ़ा, में उसे गिराने के लिए झटके के साथ खड़ा हो गया। 
जब वह नहीं गिरा तो मुझे आश्चर्य हुआ। जरूर कोई तेज-तरार आदमी 
होगा,” मैंने सोचा और उसे गिराने के लिये अपनी पीठ को जोर से दायें-बायें 
झुलाने लगा लगा। 

बन्द करो यह नाटक!” मेरा महावत चिल्लाया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ 
भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। 'हद हो गई गुलामी की। आज मैं हमेशा के 
लिए इंसानों के साथ अपने सभी हिसाब बराबर कर दूँगा,” मैंने मन-ही-मन 
र 4 „ संकल्प लिया। 


“3१ मेरी पीठ पर पड़ी लाठी की तेज 
Ai £, मार ने मेरे विचारों को उसी प्रकार 

विदीर्ण कर दिया जैसे मक्खन को 
१५% काटता गर्म चाकू। उस करारी चोट 
ज "` ¦ के साथ गजभाषा में एक कड़ा आदेश 


किट भी मिला-'ठहरो!' मैं तत्काल 
„ स्तम्भित हो गया। उस आदेश ने 
मेरी सारी शारीरिक और मानसिक 
हलचल को बन्द कर दिया। 

मेरा मन पूरी तरह थम गया था। 
न कोई विचार, न कोई भ्रम, न कोई 


संशय, कुछ भी नहीं। केवल अपने अस्तित्व का नैसर्गिक बोध। कह नहीं 
सकता उस स्थिति में कितनी देर रहा, लेकिन इतना याद है कि मैं तब उबरा 
जब एक अन्य वाक्य मेरे मन के खाली मैदान में बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ 
गया, “विनायक! तुम दिग्गज बनने का सपना कैसे देख सकते हो? तुम तो 
अपने ही मन के फतूरों में उलझे हुए हो?” 

अपने पुराने स्वप्न पर इस अप्रत्याशित टिप्पणी ने मेरी स्मृतियां और 
आशाओं पर लगे सभी ताले खोल दिए। मुझे एक-एक चीज याद आने 
लगी-तराई प्रदेश में हमारा खुशहाल झुण्ड; मेरी प्यारी माँ और दादी माँ; 
सबसे बढ़कर मृदुला के साथ बिताए सुनहरे पल और दिग्गजों की दास्तानें- 
स्मृतियों का यह प्रबल प्रवाह मुझे अपने साथ बहा ले गया। 

कुछ देर बाद जब मैंने अपने पर काबू पाया तो सोचने लगा, 'यह आदमी 
कौन है जिसने इतनी सहजता से मेरे मर्मस्थानों को छू लिया? यह कोई 
सड़कछाप जादूगर है या दिव्य मायावी? इसकी नीयत ठीक है या यह मुझे 
नुकसान पहुँचाना चाहता है ... और इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मेरा नाम 
ही नहीं, इसे तो मेरे दिग्गज बनने के स्वप्न के बारे में भी पता है; वह स्वप्न जिसे 
मैंने आज तक अपने दिल में संजोकर रखा है और किसी से चर्चा तक नहीं की?” 

“अपनी निम्न वृत्तियों को पराभूत किये बिना आज तक कोई दिग्गज नहीं 
बना है, विनायक!” मेरे मन में वह रौबदार आवाज फिर गूँजी, “दिग्गज बनने 
के लिये साहस, धैर्य, दृढ़ता, तितिक्षा, कर्तव्यनिष्ठा और सबसे जरूरी, 
निःस्वार्थता जैसे सद्गुणों का विकास करना पड़ता है। यह कहते हुए मुझे खेद 
हो रहा है कि इन गुणों का इस समय तुम्हारे जीवन में नितान्त अभाव है।' 

“आखिर आप हैं कौन?” मैंने अपनी प्रबल जिज्ञासा को मुखरित किया। 

“सत्यम्‌।' जवाब संक्षिप्त और सटीक था। 

क्या आप मनुष्य वेश में कोई दिग्गज तो नहीं?” 

हो भी सकता हूँ। नहीं भी हो सकता। यह तो तुम्हारी परिभाषा पर निर्भर 
करता है।' इस बार जवाब घुमावदार था। 

“मुझे तो लगता है आप जरूर कोई दिग्गज हैं, नहीं तो इतनी आसानी से मेरे 
भारी-भरकम शरीर और मन को नियन्त्रित नहीं कर पाते। अच्छा यह बताइये 
आप और क्या-क्या कर सकते हैं?” मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा। उस अजनबी के 
प्रति विस्मय और आदर का भाव पल-दर-पल बढ़ता ही जा रहा था। 

'ऐसा कुछ भी नहीं जिसे अहम समझा जा सके।' 
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मुझे लगा कि मेरी पीठ पर सवार महानुभाव शायद अपनी विलक्षण 
सिद्धियों का अपने मुख से बखान करने में संकोच कर रहे हैं। मैंने रहस्य 
सुलझाने के लिए सीधा प्रश्न करने का फैसला किया, क्या आप हवा में उड़ 
सकते हैं?” मृदुला अपनी कहानियों में अक्सर ऐरावत के आकाशगंगा में उड़ने 
का उल्लेख जो किया करती थी। 

नहीं।' 

'क्या आप जल पर चल सकते हैं?” 

“नहीं ’ 

क्‍या आप ...' 

“अरे बस भी करो विनायक!” उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, इन बेतुके 
प्रश्नों का क्या लाभ? तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक भकुआ संवाददाता की 
याद दिला रहे हो जिसने मेरी सिद्धियों के बारे में ऐसे ही प्रश्नों की झड़ी लगा 
दी थी।' 

मेरी तुलना दो पैरों वाले जानवर से और वह भी एक मूर्ख संवाददाता से! 
यह बात मुझे हजम नहीं हुई। खैर किसी तरह अपमान का घूँट पीकर मैंने कुछ 
आगे पूछने का दुःसाहस किया, आपका क्या जवाब था?” 

क्या जवाब देता? मैंने उससे कहा कि अगर मेरे पास कोई सिद्धि है तो 
यही कि मैं आत्म-निर्भर हूँ, अपने दोनों पैरों पर अकेला खड़ा हो सकता हूँ।' 

दो पैरों पर खड़े होने की बात सुनकर मुझे सर्कस के दुःखदायी दिन याद 
आ गए। चार पैरों वाले जानवर के लिये यह निश्चित रूप से एक सिद्धि है! 


“चिन्ता मत करो विनायक! मेरा मकसद तुम्हें वह सिद्धि सिखाना नहीं है। 
सर्कस में तुम पहले ही इसका काफी अभ्यास कर चुके हो,” उन्होंने चुटकी 
लेते हुए कहा, मानो वे मेरे विचारों को स्पष्ट पढ़ रहे हों। फिर रहस्यमय ढंग 
से कहा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सिर के बल जरूर खड़ा कर दूँगा।' 

कालान्तर में जब जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण और मनोभाव पूरी तरह 
उलट-पुलट गया, तब मुझे इन शब्दों की सच्चाई का अहसास हुआ। 

लेकिन उस समय मैंने कहा, “माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात ठीक से 
समझ नहीं पाया हुँ,” और फिर अन्त में जोड़ दिया, “गुरु जी।' उनके ओजस्वी 
व्यक्तित्व ने मेरे अहंकार को पूर्णतया पराभूत कर, मेरे भीतर विनम्रता के नन्हे- 
से पौधे को अंकुरित किया था, जिसे देखकर मैं स्वयं विस्मित था। 

न तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, न ही तुम मेरे चेले,” उन्होंने मेरे सम्बोधन और 
मेरी भावना को अस्वीकार करते हुए कहा, 'गज समझे गज ही की भाषा। 
तुम्हारे गुरु बाद में आयेंगे, जब तुम दिग्गज बनने के लिये तैयार होगे। मैं तो 
केवल तुम्हें रास्ते पर थोड़ा-सा ठेलने के लिये आया हूँ।' 

'तब मैं आपको कैसे सम्बोधित कर?” 

“सत्यम्‌ पर्याप्त है।' 

“आपके व्यक्तित्व की विशालता के सामने यह नाम नगण्य लगता हैं।' 

“लम्बा नाम ही चाहिए, तो मेरा पूरा नाम स्वामी सत्यानन्द सरस्वती है।' 

“नहीं, नहीं, यह बहुत लम्बा हो जाएगा, ' मैंने शिकायत भरे स्वर में कहा। 
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'तब तुम ही कोई नाम सोचो।' 

ठय सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार कौंधा, “अहा! दिग्विजयी 
नाम केसा रहेगा? हर दृष्टि से आप इस उपाधि के योग्य हैं। और वैसे भी एक 
दिग्विजयी ही एक मामूली गज को दिग्गज की मंजिल तक पहुँचा सकता है।' 

जवाब देने के बजाय वे जोर से हँसे और मैंने इसे उनकी स्वीकृति का 
संकेत समझा। 
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मैं दिग्विजयी को जंगल की घुमावदार राहों पर सैर कराने लगा। कुछ देर चुप्पी 
साधे रहने के बाद उन्होंने कहा, “जानते हो विनायक, तुम्हें देखकर मुझे उस 
कौपीन की याद आती है, जिसके बारे में मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी एक 
मजेदार कहानी सुनाया करते थे।' 

पहले मेरी तुलना तुच्छ मनुष्यों से, फिर उनके कौपीन से, छी-छी! एक ही 
दिन में इतना अपमान! “आप कहना क्या चाहते हैं?” मैंने ताव में आकर कहा। 

बुरा मानने की कोई बात नहीं, विनायक,' मेरे स्वाभिमान पर लगी ठेस 
पर व्यंग्य कसते हुए उन्होंने कहा, जिस कोपीन की मैं बात कर रहा हूँ वह एक 
मनोवृत्ति का प्रतीक है। एक ऐसी वृत्ति जो प्राय: हम सभी के अन्दर है। अपनी 
जिम्मेवारियों को टालने की, अपने कर्मो से भागने की प्रवृत्ति।” 

कर्मों से भागना' इन शब्दों ने मेरे अंतःकरण को भीतर से झकझोर कर 
रख दिया। मैं दिग्विजयी की हर बात को ध्यान से सुनने लगा। 


I4 


“एक कौपीन रोज-रोज अपना कर्त्तव्य निभाते तंग आ गई। एक बार जब 
उसके मालिक ने उसे धोकर सुखाने के लिये बाहर रस्सी पर डाला तो कौपीन 
ने सोचा, “अपने मालिक की लाज ढकने की सेवा बहुत कर ली। अब समय 
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आ गया है कि कुछ बेहतर काम करूँ, किसी बेहतर मंजिल तक पहुँचूँ।' हवा 
के अगले झोंके के साथ वह रस्सी से उड़ गई और कुछ घण्टों तक अपनी 
नई-नवेली आज़ादी का मज़ा लेती रही।' 

'लेकिन वह आज़ादी ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही हवा का चलना बन्द 
हुआ, कौपीन धरती पर आ गिरी। एक बूढ़े, दिगम्बर साधु की नजर उस पर 
पड़ी और वह खुशी से चहकने लगा, 'अहा, जिस चीज की जरूरत थी, वह 
मिल गई।' उसने तुरन्त कौपीन उठाई, कमर में बांधी और खुशी-खुशी अपनी 
राह पर चल दिया। जहाँ तक कौपीन का सवाल है, उसका तो वही हाल था 
कि आसमान से गिरे, खजूर पर अटके!' 

अपने जीवन के बीते पन्नों को मैंने याद किया तो कहानी की सीख स्पष्ट 
होने लगी। क्या मैं भी कौपीन जैसा बर्ताव नहीं कर रहा था? 

क्या तुम भी वही नहीं कर रहे थे, विनायक?” दिग्विजयी ने मेरे विचारों 
को प्रतिध्वनित करते हुए कहा। 'तुम उन परिस्थितियों से भागते रहे जो तुम्हारी 
नियति तुम्हारे विकास के लिये प्रस्तुत करती थी। और जब तुम किसी परिस्थिति 
से पलायन करने में असमर्थ होते, तो साहस और धैर्य के साथ उसका सामना 
करने की बजाय आत्म-ग्लानि, रोष और प्रतिशोध जैसी नकारात्मक भावनाओं 
का शिकार हो जाते और उन्हीं भावनाओं को दूसरों पर थोपते थे!” 

'विनायक! दिग्गज कच्ची मिट्टी से नहीं, मजबूत फौलाद से बना होता 
है। वह अपने कंधों पर बड़े-बड़े उत्तरदायित्वों का वहन करता है, जिन्हे 
निभाते समय उसे दुःख और कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन इसे वह 
सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव हैं। वह एक विशाल 
वटवृक्ष की भाँति होता है जो हर किसी को और हर समय आश्रय प्रदान करता 
है, चाहे सूर्य की प्रचण्ड किरणें उसके पत्तों को झुलसा रही हों या ओलों की 
बरसात उसकी शाखाओं को क्षत-विक्षत कर रही हो। एक दिग्गज कभी पीठ 
दिखाकर भाग नहीं सकता, जबकि आज तक तुम यही करते आए हो।' 

'दिग्गज को बलवान्‌ और धैर्यवान्‌ होने के साथ-साथ क्षमावान्‌ भी होना 
चाहिए। पुराने शत्रुओं को माफ कर देने और पुराने घावों को भूल जाने में ही 
समझदारी है। तभी जीवन-सरिता की टेढ़ी-मेढ़ी धाराओं पर आसानी से तैरा 
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जा सकता है। दिग्गज का मन इतना मजबूत होना चाहिए कि संसार के सभी 
आघातों को हँसते-मुस्कुराते झेल ले। जरा अपनी ओर तो देखो। तुम अपने 
चंचल मनोभावों के गुलाम हो, फिर भी दिग्गज बनने का स्वप्न देखते हो! भई 
वाह! गाँठ गिरह में कौड़ी नहीं और मियाँ चले लाहौर ...” 

दिग्विजयी का एक-एक शब्द तीक्ष्ण बाण की तरह सीधे जाकर अपना 
लक्ष्य बेध रहा था। 

“अपनी प्रिय बहन को खोने का दुःख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। 
निश्चित रूप से वह एक दु:खद घटना थी, लेकिन उसके बोझ को जीवन भर 
ढोना, कुछ शिकारियों की क्रूरता की वजह से सारी मानवता से घृणा करना, 
यह कहाँ की समझदारी है?” 

“अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए 
तो उसे भूला नहीं कहते। तुम अभी भी लक्ष्य तक पहुँचाने वाले पथ पर लौट 
सकते हो, अपने प्रसुप्त सामर्थ्य को जगा सकते हो। विनायक, एक आदर्श 
कर्मयोगी बनो जो हमेशा हँसमुख और आशावादी रहता है। उदासी और 


निराशा के मुखौटे को उतार फेंको। एक विशिष्ट नायक” की भूमिका निभाओ 
और अपने नाम को चरितार्थ करो। मैं तुम्हें एक चुनौती, एक परीक्षा देता 
हूँ। अगर तुम अपने जीवन में चौबीस घण्टे यानि एक दिन के लिए अपनी 
प्रसन्नता, प्रेरणा और सकारात्मकता को कायम रख सके तो मैं तुम्हें आश्वासन 
देता हूँ, तुम अवश्य ही दिग्गज बनने के स्वप्न को साकार कर लोगे।' 

दिग्विजयी की बातें सुनकर मेरी आँखों से कुछ नि:शब्द आँसू छलक 
पड़े और मेरी सूण्ड पर लुढ़क गए। जैसे ही वे सूण्ड की छोर तक पहुँचे, 
मेरे भीतर सलामी करने की प्रेरणा हुई। शायद यह दिग्विजयी का उन अश्रु- 
बिन्दुओं से अभिषेक करने की अचेतन क्रिया थी। प्राचीन काल के प्रसिद्ध 
गज नायक, गजेन्द्र के पास आपने त्राता को अर्पित करने के लिए कम-से- 
कम एक कमल का फूल था, लेकिन मेरे पास तो इन आँसुओं के सिवा 
कुछ भी नहीं था। फिर भी पत्रं पुष्पं फरल तोर्य यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 
तदहं भक्त्युषहतमश्नामि प्रयतात्मनः ˆ के आश्वासन को चरितार्थ करते हुए 
दिग्विजयी ने मेरी उस तुच्छ-सी भेंट को स्वीकार किया, भले ही वे गहरे 
ध्यान की अवस्था में स्थित हो चुके थे ... 


दिग्विजयी कुछ और घण्टों तक मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे बहुत-सी चीजें 
सिखलाई और समझाईं। वे सब बातें व्यक्तिगत थीं, इसलिए उनका उल्लेख 
करना मैं उचित नहीं समझता। थोड़ी देर में उनके प्रस्थान का समय आ गया। 
उनके जैसे कर्मठ और व्यावहारिक व्यक्ति को विदाई की बेला ज्यादा खींचने 
की आदत नहीं थी। 

'में अब चलता हूँ विनायक। अगर तुम मेरे निर्देशों का ईमानदारी से 
पालन कर सकोगे तो यह धरती क्या, तीनों लोकों के ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों 
पर लोटेंगे। और यह भी जान लो मेरे दोस्त, कि तुम वास्तव में दिग्गज बन 
जाओगे।' 

उन्होंने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने अपनी सूण्ड उठाकर 
उनका अभिवादन किया। इसी के साथ मेरे जीवन के सबसे अद्भुत पल समाप्त 
हो गए। दिग्विजयी के साथी उनका इन्तजार कर रहे थे। वे झट से मेरी पीठ 
से उतरे, मोटर गाड़ी में बैठे और कुछ ही क्षणों में आँखों से ओझल हो गए। 


दिग्विजयी भले ही मेरी नज़रों से दूर चले गए, लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं 
हो सके। मेरे हृदय में प्रेरणा की एक प्रचण्ड ज्योति के रूप में विराजमान होकर 
वे नित्य-निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहे। 
मेरा चिड़चिड़ापन, मेरे नखरे सब खत्म हो गए। उनके स्थान पर मेरे 
स्वभाव में हमेशा उत्साह और उल्लास दृष्टिगोचर होने लगा। मुझे जो भी 
काम दिया जाता उसमें मैं अपने आपको पूरी तरह तल्लीन कर देता और उसे 
बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करता। साथ ही द्रष्टा भाव बनाए रखता। 
और अपने लक्ष्य की स्मृति भी निरन्तर बनी रहती। दिग्विजयी ने मुझसे कहा 
था कि हर काम यूँ करो मानो उसे जिन्दगी में पहली और आखिरी बार कर रहे 
हो। इन सब शिक्षाओं को आत्मसात्‌ करने से मेरे दृष्टिकोण और मनोभाव में 
जो कायाकल्प हुआ, उसे शब्दों में बयाँ करना सम्भव नहीं। 
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समय बीतता गया। में अपने इलाके का सबसे जाना-माना हाथी बन गया। 
मैंने विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग काम किये। अन्त में मध्य भारत के एक 
संरक्षित वनक्षेत्र में पुन: सवारी हाथी का काम करने लगा। 

हर दिन मेरा यह प्रयास रहता कि दिग्विजयी द्वारा वर्षों पहले दी गई 
शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतार सकूँ। हर कार्य में उत्कृष्टता और उत्तमता 
लाना मेरा लक्ष्य, मेरा स्वभाव बन गया था। इसके साथ ही अपनी मानसिक 
सजगता को तीव्र और तीक्ष्ण बनाए रखने का भी प्रयास करता। हर रोज में 
दिग्विजयी द्वारा दी गई चौबीस घण्टे की चुनौती पर खरा उतरने की कोशिश 
किया करता था। 

मेरे दिन की शुरुआत सुबह नदी में स्नान से होती थी। इसके बाद दिनभर 
विभिन्न पर्यटक दलों को सवारी कराता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी 
मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह दिन बड़ा ही आनन्दमय रहा था। 
सूर्योदय के समय नदी में स्नान करने से मेरे तन-मन में जो हर्षोललास की लहर 
दोड़ी, वह दिनभर मेरे साथ रही। कोई भी घटना मुझे अपनी सौम्य, समभावी 
अवस्था से डिगा न सकी। 

रात के समय मेरे महावत ने मुझे खुला छोड़ दिया। रात को लम्बी सैर 
करना मेरी आदत बन गई थी। मैं जंगलों में स्वच्छन्द विचरता, विभिन्न नदियों- 


9 


तालाबों पर अन्य जंगली हाथियों से मिलता, उनसे अपने अनुभव बाँटता और 
जिस भी तरीके से हो सके, उनकी यथासम्भव सहायता करता। न जाने क्यों, 
सभी जंगली हाथी मुझे आदर की दृष्टि से देखते और मेरी सलाह की कदर 
करते, भले ही उनकी नज़रों में मैं एक पालतू हाथी था। 

उस रात जंगल से गुजरते हुए मुझे दिग्विजयी की उपस्थिति का पहले से 
कहीं अधिक अहसास हो रहा था। लगा बहती पवन में उन्हीं की वाणी बुदबुदा 
रही है, नदी के चपल सलिल में उन्हीं का स्वर गुनगुना रहा है, चाँद-सितारों की 
जगमगाती किरणों से उन्हीं की आभा उतरकर सब जगह शीतलता फैला रही है। 

इन्हीं विचारों में खोया मैं चलते जा रहा था, मेरा ध्यान मनुष्यों की 
उपस्थिति की ओर गया ही नहीं। जब तक मुझे यह आभास हुआ, बहुत देर 
हो चुकी थी। शिकारियों का एक दल कुछ ही दूरी पर रात के लिए डेरा तैयार 
कर रहा था। मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं था। में चुपचाप बाजू से निकल गया 
होता, अगर उनमें से एक ने बौखलाकर अपनी मूर्खता नहीं दिखाई होती। 
उसने अपनी बंदूक उठाकर सीधे मेरे सिर की ओर तान दी। 

जैसे कोई पशु मक्खियाँ हटाने के लिए अपनी पूँछ हिलाता है, उसी 
अन्दाज में मैंने अपनी सूण्ड हिलाई। उस छोटी-सी हरकत से ही शिकारी के 
हाथों से बंदूक गिर गई और वह भी धरती पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरते 
ही वह जोर से चिल्लाया। 
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उसकी आवाज सुनते ही मेरे मन-मस्तिष्क में स्मृतियों की एक लहर 
दौड़ गई। यह वही शिकारी था जिसने वर्षो पहले मेरी बहन की जान ली थी! 
हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है और शिकारी को पहचानने में मैंने 
कोई गलती नहीं की थी। यह वही आदमी था जिसे मैंने अपनी उधेड़बुन में न 
जाने कितनी बार मौत के घाट उतारा था। अब वह मेरे आगे जमीन पर गिरा 
पड़ा था और उसे देखकर घृणा, क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएँ मेरे अन्दर 
कौंधने लगीं। 

मैंने अपना बायाँ पैर उठाया और उसे शिकारी के सिर के ऊपर ले 
आया। उसे कुचल डालने के सिवा मेरे मन में और कोई विचार नहीं था। 
शिकारी की चीख-पुकार सुनकर मेरा खून और खौल रहा था। मैं अपना 
इरादा पूरा करने जा ही रहा था कि एक क्षण के लिए मेरी दृष्टि आकाश की 
ओर चली गई। 

आसमान के टिमटिमाते तारों में मुझे दिग्विजयी की शरारत भरी आँखें 
और मुस्कान दिखाई दी। लगा जैसे दिग्विजियी मेरा उपहास करते हुए कह रहे 
हों, “हार गए न चुनौती ...” 

मैंने अपना पैर धीरे से नीचे कर लिया। मुझे यह सौदा मंजूर नहीं था। 
बदला लेने से मुझे जो पल भर की संतुष्टि मिलती, उससे कई ज्यादा कीमती 
और पवित्र थी दिग्विजयी को दी गई प्रतिज्ञा। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे 
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जो हो जाए, मैं अपने हृदय की पवित्रता को निम्न, नकारात्मक भावनाओं से 
दूषित नहीं होने दूँगा। 

इसके बाद होने वाली घटनाओं ने मेरे इस संकल्प की कठिन परीक्षा 
ली। जैसे ही मैंने अपना पैर नीचे किया, गिरा हुआ शिकारी जल्दी से उठकर 
भागा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मुझ पर 
हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र से प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया। बन्दूकें, तलवारें, 
कुल्हाड़ियाँ, भाले, बरछे-सब मेरा रक्त बहाने लगे। फिर भी मैंने प्रतिकार 
नहीं किया। 

जैसे ही मेरा लहूलुहान शरीर धरती पर गिरा, मेरा पूरा जीवन मेरे मानस- 
पटल पर कौंध गया। उस समय मुझे अपनी दादी के कहे शब्द याद आए 
और मुझे अहसास हो गया कि मेरा अन्तिम समय बहुत समीप आ चुका है ... 
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लेकिन हुआ कुछ और ही। मैं अपनी अन्तिम साँसें गिन रहा था कि एक 
विलक्षण घटना घटी। चमकती बिजली की रोशनी और गरजते मेघों की ध्वनि 
के साथ एक तेजस्वी हाथी प्रकट हुआ। उसने अपनी सूण्ड उठाकर जोर से 
हुंकार की जिससे मेरे खून के प्यासे सभी शिकारी वहाँ से तितर-बितर हो गए। 
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“कौन हैं आप?” मैं किसी तरह अपनी पीड़ा को झेलते हुए बुदबुदाया। मुझे 
लगा शायद ये मेरे अन्तिम शब्द होंगे। 

“मुझे ऐरावत कहते हैं,' एक गूँजती, रौबदार आवाज आई। 

“ऐरावत! यानि पूर्व दिशा के दिग्गज!!' 

“ठीक समझे।' 

अगले ही क्षण उन्होंने अपनी सूण्ड को हवा में उठाया और मेरे ऊपर 
शीतल जलधारा की वृष्टि की। तत्क्षण मेरे सभी घाव भर गए। मुझे जिस 
स्फूर्ति और शक्ति की अनुभूति हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। 

‘आकाशगंगा के दिव्य जल से आखिरी बार मैंने किसी का अभिषेक 
करीब पाँच हजार साल पहले किया था। उस समय मैंने देवराज इन्द्र और 
देवधेनु सुरभि के साथ एक छोटे-से श्याम वर्ण के बालक का अभिषेक किया 
था। और देखो, लाखों-करोड़ों लोग उसे आज भी पूजते हैं। जब उस अभिषेक 
का ऐसा प्रभाव हुआ, भगवान जाने यह अभिषेक क्या रंग लाएगा!' ऐरावत 
ने मुस्कुराते हुए कहा। 


मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। दिग्गज से मिलने का मेरा 
बचपन का स्वप्न पूर्ण हो गया, वह भी इतने अद्भुत, अविश्वसनीय ढंग से! 
ऐसे परिवेश में शब्द अनावश्यक थे। 

'तुम अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गए विनायक, लेकिन अभी बहुत कुछ 
सीखना बाकी है। चलो मेरे साथ,” ऐरावत ने मुझे आदेश देते हुए आकाश में 
बड़ी सहजता से उड़ान भरी। 

'किधर ... क्यों?” ऐसा पूछना मेरी नादानी थी, पर अनजाने में मैंने भी 
अपना एक पैर हवा में ऊपर उठाया। अहो आश्चर्य, मैं भी गगनगामी हो 
गया! 

दिग्गज बनने के लिए ...” 
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